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भारतीय मानक ब्यूरो 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 9 अगस्त , 1991 
सा . का . नि . 524 ( अ ): --- भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम , 
1986 ( 1 )86 का 63 ) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
फरसे हुए भारतीय मानक ब्यूरो को कार्यकारणी समिति , केन्द्रीय सरकार 
के पूर्वानुमोदन से, भारतीय मानक म्यूरो ( प्रमाणम ) विनियम , 1988, 
में मंशोधन करने के लिए एतद्धारा निम्नलिखित विनियम बनाती है , 
अर्थात्.- - 
1. ( 1 ) इन विनियमों को भारतीय मानक ग्यगे ( प्रमाणन ) 

संशोशन यिनियम , 1991 कहा जा मयाना है । 
( 1 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की नारीग्न को प्रवन होंगे । 


3 उक्त विनियमों के विनियम 4 के उपविनियम (i ) में " यपि 
म्यूरो का , प्रारम्भिक जांच के पश्चात यह ममाधान हो जाता है कि 
पायेवक " शब्दों मे पहले निम्नलिखित शब्द र आयेंगे, अर्थान:- - 

" लाइसेंस-निर्गम मे मम्बा अपेक्षित कोणल , उपस्कर , तंत्र , संसाधन , 
पूर्व -निष्पादन और पूर्ववत को ध्यान में रखते हुए. " 

4. उबम विनियमों के विनियम 4 के उपविनियम ( 1 ) के पाप 
मिम्मलिखित उपविनियम मोड़ा जाएगा, अर्थात:-- 

" ( 12 ) ऐमा व्यक्ति , जिसे अधिनियम की धारा 33 के अधीन दोषी 
पाया गया हो , अनशमि को मंजूरी के लिए दोषसिद्धि को तिथि से 
छ: महीने की अवधि तक प्रावेदन करने का पात्र नहीं होगा । म्यूरो 
Bारा अपावना की अवधि का निर्धारण प्रत्येक मामले के तम्मों और 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और यह अवधि 
एक वर्ष से अधिक नहीं होगी " । 

5. उक्त विनियमों के विनियम 6 के बाद निम्नलिखित शीर्षक जोड़ा 
जाएगा, अर्थातः - - 
गुणता-तनों के लिए अनुमति ली मरी और नवीकरण की रीति , 
शर्त और फीस । " 


2. भारतीय मानक ब्यूरो ( प्रमाणन ) विनियम , 1988 (जिन्हें 
एनउपरान उक्त विनियम कहा गया है ) के चिनियम 2 के बाद 
" अनुप्ति की मंजूरी। और नवीकरण की रीनि, शर्स और फीम की दरें " 
शीर्षक के अत में निम्नलिखन कोष्टक और शन्द जोड़े जायेंगे, प्रर्थात्:--- 

" ( गुणता तंत्रों को छोड़कर ) " 
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___ , विनियम 1 में उपधिनियम ( 1 ) की गगह निम्नलिखिन उप 
विनियग रखा जाएगा , प्रलिः.... 

( ब ) म्यूरो , यदि आवश्यक हो तो सामन, काय के स्वरूप तथा 

मूल्यांकन के लिए ग्रावेदक की तैयारी और मूल्यांकन टीम द्वारा 
( 1 ) गुणता-तंत्र 

अपेक्षित मुविशता के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करने के लिए 
क . अनुमति के लिए प्रामेदन --- 

प्रायवक के पग्गिर के दौरे की पथम्या कर सकता है । 
( क ) गुणता- तंत्र प्रमाणन की अनुमति को भंग क लिए प्रत्यमः 

( ग ) शावेदक मे अपेक्षा की गाना है कि वह अपने पाम प्रनख पद 
भागेदन म्यूरो को अपक्ष 3 में किया माए । स प्रपन्न पर 

गुणता मंत्र उपलब्ध राखे । यह मंबंधित गणता मुन्यांकन 
स्वत्वमार्ग, भागीदार, अथवा भावक की फर्म के प्रबन्ध निदेशक 

अनमूत्री द्वारा पूरित गणना नंभ से सम्बन्धित भारतीय मानक 
मथवा फर्म की भोर से मोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिा ! 

के अनरुप हो । मूल्यांकन दौरा घारने से पहले ब्यूगे गणता 
प्राधिकृत भ्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । आववन पर 

तंत्र से सम्बन्धित सम्बन्ध भारतीय मानक के प्रति भाषेवक की 
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदाभिधान इस 

फम के गुणप्ता तंत्र प्रलेखन को अमरूपना के बारे में विस्तृत जानकारी 
प्रयोजन के लिए प्रावेदन प्रपत्र में विहित जगह पर मुपाट्य 

प्राप्त करेंगा । इसके बाद आवेदक को मूल्यांकन दौरे से पहले 
रूप से अभिलिखित किए जाएंगे । 

विहित अपेक्षाओं के अनुपालन में सार्थक कमी अथवा उनसे 

विचलन की सूचना यथोमिग मुधार के लिए देगा । 
( a ) प्रमाणन के लिए प्रत्मेक प्राबेदन के साथ प्रपात्र 4 में विभिन्न 
रूप से भरी गई अनुपूरक प्रश्नावली लगाई जाए । प्रावेदन 

( घ ) प्रावेदक यह मुनिश्चित करेगा कि .----- 
साथ आवेदक की फर्म धारा सैयार किया गया गुणमा मैनुअल 

( क ) जिस गुणता तंत्र के लिए अन शप्ति मांगी जा रही है 
भौर गुणता मोजना तथा भाषेवक की फर्म द्वारा घोषित गुणता 

उसमे पंबंधित सभी प्रलेख, जिनमें गुणता मैनुअल तथा 
मोति मी संलग्न की आए । पावेवन के साथ निर्धारित फीस 

गुणता योजना अथवा इसके समकक्ष प्रलेख भी सम्मिलित 
भी भेजी जाए । 

हैं, प्यूरो को उपलब्ध कराए गए हैं ; 
( ग ) म्यूरो भावेदन प्रपम भोर इसके साथ प्राधेवक व संलग्न 

( i) गुणता तन्न के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी सम्बद्ध 
किए गए किसी अन्य प्रलेस और फीस की रसीव वेग। भौर 

अभिनेख ब्यूरो को उपलब्ध कराए गए हैं , 
इस पर प्राप्ति की तिथि को प्रथमता के क्रम म संख्यांक 
मालेगा । फीस जौटाई नहीं आएगी । 

( ii ) मूल्यांकन टीम का गुणना मंत्र का मूल्यांकन करने 

के लिए अनुमति और महायता दी जाती है , 
( 4 ) भावेदन की रसीव देने के भाव म्यूरो मावेदन की गाँध करेगा 
और मदि यह ठीक किया जाए तो पावेदक को उसके 

( iii ) गुणता-संत्र के लिए ब्यूरो के प्रति उत्तरदायित्व 
मावेदन पर विचार किए जाने की पूरी को इच्छा से प्रमगत 

का निर्वहन किसी व्यक्ति की पदाभिधानित करके 
कराएगा । 

मस्पष्ट रूप से किया जा रहा है, ताकि यह 
( 1.) यदि प्रामश्यक हो तो म्यूरो प्रावेदक को योजना के बारे में 

सृनिश्चित किया जा सके कि गणता संत्र के लिए 
भानकारी उपलब्ध कराएगा भौर उससे अन्य कोई ऐसी अग्रिम 

निर्धारित कार्याविधि का अनुपालन हो रहा है । 
भूनमा, जो यह उचित समझे, भी प्राप्त करेगा । 

( उ.) मूल्यांकन टीम में सदस्य के रूप में सम्बद्ध प्रौद्योगिकी में 
( अ ) प्रावेदक arरा निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अधिक 

अनुभव रखने याला कम से कम एक मूल्यांकनकर्ता हो । एक 
अपेक्षाएं पूरी न को जाने पर पामेवम रस किया जा सकेगा:-- 
( 1 ) प्रायवन के साथ प्रायवन फीम प्राप्त न होने पर । 

मवस्य मूल्यांकन समवयक ( मुख्य मूल्यांकनकर्ता ) के रूप में 

कार्य करेगा । 
(ii ) मायवन प्रधूरा पाया जाने पर । 
( iii ) प्रावेदम के माप लगाए गा अनबध स्पष्ट 

( च ) मूल्यांकन में ब्यूरो द्वारा निर्धारित अपेक्षामों के प्रति प्रावेदक 

की फर्म की कार्यविधियों की अनुरूपता का गहन स्तर सक 
म होने पर । 

अध्ययन किया जाएगा । भाषेदक को प्रलेखबर कार्यविधियों 
इसके गतिरिक्स , म्यूरो किमी भी प्राभेदक से उसके साग 

फा व्यावहारिक अनुप्रयोग विखाने को कहा जाएगा । मूल्यांकन 
प्रावेदन पस में दिए गए किसी भी कथन के समर्थन अथवा 

टीम अनुरूपता से विचलन के मामलों की पहचान करेगी तथा 
प्रमाण में किसी भी प्रकार को मन्पूरक सूचना प्रथया दस्तावेजी 

उनमे सुधार के लिए आवेदक को उचित कार्यवाही का 
प्रमाण विहित समय के भीतर मांग सकता है । 

मुझाव देगी । 
( 0 ) प्यूरो भावन के रद्द किए जाने की सूचना भावेदक को 
वेमा । 

( छ ) मूल्यांकन वीरे की तिथि तथा ममय पार्टियों ( मूल्यांकन टीम 

नथा प्राधेयक ) की परस्पर सहमति से निश्चित किए जायेंगे । 
( ज ) मिगी ऐसी फर्म , जिसे भारतीय मानक ब्यूगे अधिनियम , 
1986 की धारा 33 के प्रधीन दोषी पाया गया हो , वारा 

ग. मूल्यांकन फीस-- - ( क ) मूल्यांकन फीस का निर्धारण फर्म की 
मन शप्ति की मंजूरी के लिए दिए गए प्रावेदन पर पोषमिटि 

गतिविधियों के स्वरूप पर निर्भर करता है । निर्धारित फीस 
झी तिथि से फम में काम 6 महीने तक स्वीकार नहीं किया 

के बारे में प्रावेदक को दौरे में कम से कम वम दिन पहले 
जाएगा । म्यूरो बारा अपान्नसा की अवधि की सीमा का 

मुचित किया जाएगा । 
निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान 
में रखते हुए किया जाएगा तथा यह अधिक से अधिक एक 

( स्त्र ) ब्यूरो द्वारा निर्धारित सभा मूल्यांकन तथा पुनर्मूल्यांकन फीस 
वर्ष से अधिक न होगी । 

भावेदक द्वारा वहन की जाएगी । 
ब , मल्मांकन प्रक्रिमा --- ( फ ) घावन पत्र के ठीक पाए जाने पर 

( ग ) यवि घिया गया आवेदन प्रौद्योगिकी के एक गे अधिक क्षेत्रों 
ब्यूरोर ( ब ) से ( च ) में विहित निधि के अनमार कार्यवाही 

तथा एक से अधिक अनुप्तियों से सम्बन्धित है, नो मूल्यांकन 
करेगा : 

बोरे में सामान्यतः सभी पहलू शामिल हों । 


